अनंत जन्म क्यों बीत गए भजूंगा बचपन में सुना जरा पढाई समाप्त हो जाए युवावस्था आई
अरे भाई यह तो बुढ़ापे की बातें हैं बजने भजूंगा बढ़ा पाया है बस जब प्लान बन रहा है
बस अब सब छोड छाड के और संसार छोड़ के चला गया बड़े बड़े बुद्धिमान कहलाने वालों का
ये हाल है ऐसा नहीं है कि मूर्ख लोग ऐसा करते हैं अरे हैं तो वे भी मुर्ख मानो दे
पाके और भजूंगा भजूंगा करते करते चले गए वेद कहता है नश्वश्वउपासित कोई पुरुष स्
शो बेद अरे मनुष्यों कल कल कल मत कहो मत करो उधार अरे कल आवे न आवे बड़े बड़े ऋषि
मुनि योगी सिद्ध संत टाइम आया चलो जगत गुरु शंकराचार्ज 32 साल में जाना पड़ा संसार
छोड़ कर स्वयं भगवान गौरांग 48 साल में चले गए कोई हो टाइम नियत है सबका माँ के पेट
में ही भगवान के आज्ञानुसार ब्रह्मा नियत कर देता है इस सन में इस तारीख को आपको
जो कुछ करना है कर लो जैसे 1 छात्र को 3 घंटे का समय दिया जाता है चाहे पूरा पेपर,
हल करो चाहे राधे राधे लेके आ जाओ इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा कर्म फल मिलेगा कुछ
सुनवाई नहीं होगी कोई पैलेट कोर्ट नहीं है हमारे देश में नाइंटी परसेंट लोग भगवान
की थोड़ी बहुत उपासना करते हैं गलत पलक लेकिन क्या सिद्धांत है भगवान की जैसी
इच्छा है भगवान करता है सब कुछ उसकी इच्छा के बिना पता नहीं हिलता कितनी गलत
फिलोसफी लोगों ने दिमाग में भर लिए खूब मक्कारी किए जा भगवान जैसा कराते हैं ऐसा
करते सार वेदों में जो लिखा है उसको पढ़ना अवसद्दार् समझना आसान है लेकिन भावार
नहीं समझ सकता कोई भी बिना भकवकप्रापतिकिए अनंत जन्मसे खोखड़ाभंजन करे परोकछुबादो
बेदोयमबालानामंश्ासनम वेद में प्रोकछबादहै यानी शब्द का अर्थ कुछ है लेकिन भावार्थ
कुछ और है तो कोई विद्वान नहीं समझता करने से उसका अंश मिलता है उसको लेकिन किसको
मरी हुई आत्मा लेकिन वो कहाँ है ये पता नहीं तो तुम कहते हो हम खाना खिलाएं को
कांति का तू खिला कान खिलाओगी जैसे देवताओं को दिया जाता है मंत्र के द्वारा हवन
वगैरह में भगवान को दिया जाता है खिलाया पिलाया जाता है भोग लगाया जाता है वो लोग
सूक्ष अंश ग्रहण करते हैं वो जो खाना मोटे तौर पर है वो नहीं खाते उसका सूप अंश
लेते है लेकिन वो सब जो विधान है उसका यज्ञ हो चाहे शराब हो विधान युक्त हो तब 1
तो उसको पढ़ना असम्भव फिर समझना सम्भव फिर करना असम्भव और फिर कर भी ले तो स्वर्ग
मिलेगा कुछ दिन उसको तो जिक्र भी नहीं पड़ी मिलाना चाहिए अध्यान को और असम्भव है
उसमें जो शर्त है 4 साधन के युक्त होने के वो सम्भव है अरे बेटी मेरी सारी और
सीतापुर पूछ रहे पेड़ो से कहा है मेरी सी गई है क्या ये उनकी लीला को लीला कहते
हैं वास्तविकता नहीं होती पार्वती का जो मोह पढते हो तो उसी रामायण पर लिखा है
शंकर जी ने कहा राम कृपा से पार्वती सपने हताओ मनमार शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार
कचुनातदपीआशंका की जो कहा तो सुना तो सब जान बूझ कर अल्पता करता है वो प्रश्न करता
है फिर वह उत्तर देता है को लोग पढ़ते हैं तो उनका फायदा होता है अवतार हर महापुरुष
ये विरोधी क्रिया करते हैं यानि सर्व अतपग्ताकीएकरते है आनंद में हो कर के और दुख
की एक्टिंग करते है सब प्रकार के संसारी एक्टिंग करते हैं प्राकृत नर अनुरूप
संसारी मनुष्य की तरह इसीलिए तो मनुष्य धोखे में पड़ जाता है उस 1 को फैक्ट समझ
लेता है और फिर अलग हो जाता है भगवान की बुराई करने लगता है और तार काल में सडकों
की बुराई करने लगता है लाभ नहीं ले पाता क्योंकि वो फिलॉसफी नहीं जानता की भगवान
और महापुरुष विपरीत व्यवहार करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के उल्टा और उसको देख कर के
सुन करके मुनि मन भ्रम होल क्रोध नहीं है और मर्डर कर रहे है जाता संसार में कौन
मेगा पहले क्रोध आता है फिर उसके बाद गाड़ी वाड़ी निकालती है मुँह से फिर उसके बाद
मरने का प्लान बनता है फिर उसके बाद वो मरता है फिर भी हर 1 की हिम्मत नहीं है
मर्डर करने कितने गुस्सा आ जाए अरे भैया पास थोड़ा सा नहीं कर सकते और इसे मर्डर कर
दिया अर्जुन हनुमान जी ब्राह्मणों की इतनी हत्या कर दी हनुमान जी ने रावण के
खानदान को लेकिन सर सीता राम को देख रहे हैं जब तक किसी वास्तविक महापुरुष ऐसे न
समझ ले तब तक अपनी तरह सोचेगा जब हम गुस्सा करते हैं तो पहले ऐसे होता है फिर ऐसे
होता है ऐसे होता है और ये क्या बकवास है की श्री कृष्ण को सब्जी देख रहा है
अर्जुन दिखाई पड़ रहे हैं कौर के अंदर मर कैसे रहा अपने से कुमारी को कोई काम नहीं
है काम का कार्य क्रोध नहीं है क्रोध का कार्य लोभ नहीं है लोभ का कार्य रसिया
नहीं है सब दोषों का कार्य करते हैं भगवान और मातु अंदर नहीं है बाहर से सब दिख
रहा पर इसी में हो जाता है मनुष्य को मनुष्य बाहरी क्रियाओं से नहीं समझ सकता
भगवान को या सम सुगम अगम नाना सुन मन मन भ्रम हो
